सुमिरन कर ले बना छिन छिन राधा रननासमेरनकले मना छिनछिला रा मना छीन छीन राधा ना
छिन छिन राधादामनासुनिरन कर ले मना छीन छीन राधा न करले बना छिलेछिलारगारा 1 तत्व
बेटा अपने मन से कहता है अरे मन तू श्याम सुंदर का निरंतर स्मरण कर ये मन से ही
क्यों कहता है और निरंतर क्यों कहता है और स्मरण करने को ही क्यों कहता है ये 3
बातें इसमें हैं तुम मन को तो इसलिए कहता है कि हमारे जितने भी कार्य हैं उनका
सम्बंध केवल मन से है कार्य कार्य जो भी कार्य अच्छे बुरे 2 युत होते हैं 1 कार्य
भगवान सम्बन्धी 1 कार्य संसार सम्बन्धी और तीसरा तत्व तो करता ही है मन मन हीं
अच्छा करता है मन ही खराब करता है मन ही भगवान से मिला सकता है मन ही नरक स्वर्ग
कहीं भी भेजता है इसलिए मन को ही कहता है नंबर 2 मन अनादि काल से कर्म करता आया है
और कर्म से बंधता आया है अनंत कर्म कर चुका अरे अगर 1 जन्म में 1 कर्म किया है तो
भी अनंत जन्म हो चुके बहु मे बतितनजनमानतबचारजु है ्याजोदाबजऊ दोनों आज हैं भगवान
भी जीबी और जबकि 1 जन्म में हम लाखों, कर्म करते हैं अरे हर समय कर्म ही तो करते
कर्म माने मन से चिंता भूलना नहीं ये खाली हाथ पैर आंख कान नाक का कर्म ये कर्म
नहीं है मन से चिंतन प्रतिक्षण कर रहे हैं इधर देखा चिंतन इधर देखा चिंतन इधर देखा
कहीं अच्छाई कहीं बुराई कहीं दुर्भावना कहीं यही सब करते रहते हैं और फिर भूलते
जाते हैं अगर कोई कहे सबेरे 8 बजे क्या चिंतन किया था अरे हमको तो 1 घंटा पहले का
याद नहीं हैं तुम सबेरे का पूछ रहे हो सब भूल जाता है लेकिन 2 प्रकार के कर्म हम
करते हैं मन से 1 अच्छा 1 बुरा दोनों माइक पुण्य पाप पुण्य न पुण्य लोक पाप न पापम
उभाभ मनुष्य लो कम इसमें 3 प्रकार का कर्म बता दिया है ठीक है राज 3 गुण से जुगत
है तो ये 3 प्रकार के कर्म करता रहता है दिन भर रात में भी दिन में भी कभी सात्वत
कर्म कभी राजस कर्म कभी तामस कर्म कभी सोचता है कुछ दान पुन्न करना चाहिए यह मरने
का समय आ गया समय तो हर समय है कभी भी मर सकता है कोई अभी अपने पास 10 रुपया है कर
2 और फिर थोड़ी देर में जब करने लगा अरे रहने 2 बाल बच्चों के काम आएगा इतने में
उधर से कोई आया क्यों जी आप कल क्या कह रहे थे आपकी इतनी हिम्मत क्या है रे क्या
बक बक करता है तम गुण आ गया हे बदलता रहता है माँ से बाप से भाई से बीबी से पति से
हर 1 से दिन भर बदलता रहता है 1 सा नहीं रहता तो हर 1 कदम हमको बंधता जा रहा है
सातकभरजसभीतामसभी और वह अनंत हो चुका उसको कहते हैं संचित कर्म संचित ने इकट्ठा
हुआ और कोई सीमा नहीं उसकी इससे मन कहा जाता है कि अंत करण अशुद्ध हैं गन्दा है ये
तीनों गुण माया है ये भगवान से अलग करने वाले हैं तीनों अरे स्वर्ग तो 4 दिन का है
और वहाँ भी माया वहाँ भी काम क्रोध लोभ मो वहाँ भी टेंशन अशांति बीमारी जो यहाँ है
मन हमारा अशुद्ध हो हो गया है पराकाष्ठा का कोई लिमिट नहीं है कि 1000 पाप है 2000
पाप है अगर हम आगे, पाप पूर्ण दोनों न करें तो भी अनंत काल तक अगर हम पिछले पाप
पुण्ण को ो गए तो भी अनंत बचेंगे कितने पाप पुण्य कर चुके से मन अशुद्ध हो गया है
तो भगवान कहते हैं ये सब निकालो खाली करो कमरा यानि तुम्हारे मन का अटेनमेंट न 7
में रहे न राजस में रहे न तामस में रहे तीनों को निकाल 2 हो मैं आऊँ भगवान को बड़ी
इरशार हमारी दुनिया में तो कोई इशा नहीं करता किसी बाप ने कहा कि मम्मी से प्यार
मत करना बेटा बेटी से न करना यहाँ तो कोई नहीं इरा करता हम मम्मी से भी प्यार करते
हैं पापा से भी करते हैं बीबी से भी करते हैं बेटा बेटी से भी करते हैं नाती पोते
सब जगह चले जाते हैं करते हुए कोई नहीं रोकता अरे भगवान को क्या इर्शा है नहीं
नहीं नहीं भगवान को भी ऐसी सा नहीं है वो कहते हैं हमारे एरिया वालों से करो जैसे
संसार के सब तुम्हारे रिश्तेदार कुछ कह लो शरीर सम्बन्धी ऐसे आत्मा सम्बन्धी मेरे
लोग जो हैं भगवान उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत ये
शुद्ध, सामान है इनसे अगर मन का अटेचमेंट करोगे तो शुद्ध होगा मन और संसार माया के
एरिया वालों में मन का अटेचमेंट करोगे तो और अशुद्ध होगा गन्दे पानी से अगर कपड़ा
धोगे तो और गन्दा होगा और निर्मल पानी से अगर कपड़ा धोगे तो मैल छूटेगा अगर साबुन
ऐसी जुगत है तो जल्दी छूटेगा खाली पानी है तो देर में छूटेगा अगर तुम इलाहाबाद की
रोड पर चले हो तो कार से जाओगे जल्दी पहुंचोगे साइकल से जाओगे देर में पहुँचोगे
पैदल जाओगे तो भी पहुँचोगे अगर मार्ग सही है तो मन अशुद्ध हैं इसको शुद्ध करने के
लिए हमको भगवान के एरिया में रहना है अटेइटमेंट करना है मन का उसमें 2 प्रमुख हैं
भगवान और भगवान को पाने वाले संत ये दोनों शुद्ध हैं इनमें अगर हमारे मन का
अटेचमेंट होगा तो मन शुद्ध होगा इसलिए मन से कहता है अरे मन तू श्याम सुंदर का
स्मरण कर और नित्य कर कह रहा है छिन्न छिन्न क्यों इसलिए कि हमारा मन प्रतिक्षण
कर्म करता है फिलोसफी नोट करो न हीं कश्चित जातुतिष्टत्यकर्म 1 क्षण को कर्मा नहीं
रहे गा मन कर्म करना पड़ेगा मन से चिंतन करना पड़ेगा अच्छा करो बुरा करो भगवान का
करो संसार का करो हां तो अगर भगवान का चिन्तन नहीं करोगे अरे भगवान माने भगवान
उनका नाम, रूप, गुण लीला संत हो तो संसार का करना पड़ेगा हम दोनो नहीं चलेगा
पेंडिंग में नहीं रख सकते मन को अरे हम रजाय ओड, के, रे रजायूओड़ लो चाहे और 10
करोड़ उड़ लो मन नहीं मानेगा हम जंगल चले जाएंगे अरे जाके देख लो मन को कोई नहीं रोक
सकता अरे बड़े बड़े योगी मुनींद्र हार चुके हैं तुम क्या रोकोगे अर्जुन सरीखा जिसने
उरबसी को जीत लिया था स्वर्ग की अफसरा जहां विश्वा मित्र वगैरह फेल हो गए वह
अर्जुन भी कहता है भगवान से उर्वशी को तो मैंने जीत लिया महाराज लेकिन चंचल मन
कृष्ण यह मन बड़ा चंचल है इसे तो मैं हर जा रहा हूँ तो भगवान ने भी एडमिट किया डाटा
नहीं क्या बचता है आसन सैयम महाबा हो बिल्कुल ठीक कहता है तू अर्जुन मनो दूर
निग्रह आ निग्राम नहीं कह रहे हो भगवान दूर निग्रह मुश्किल से बस में जो हो उसको
दूर निग्रह कहते हैं अभ्यास मेरे अंदर लगाने का अभ्यास करो संसार से हटाने का
अभ्यास करो तो ऐसे अभ्यास करते करते फिर मन निर्मल हो जायेगा संसार से हट जाएगा हट
जाएगा सजबैरांगदेखो भगवान ने कितना जोर दिया है नित्य के ऊपर 1 शलोक में और 700
शलोक में कम से कम सौ अलोक आपको मिलेंगे गीता में जहाँ ये शब्द है प्रयोग नित्य
सतत सतत देखिये 1 बानगी आपको हम देते हैं गीता के 1 लोक का अनन्यचेता सततम
योमामचमरतिनित्यशा केवल भगवान के एरिया में मन रखना उधर भी इधर भी नहीं चलेगा ये
विरोधी एरिया है संसार यह सब गंदा है मा बाप बेटा स्त्री पाती जिसका भी चिंतन
करोगे मन और गन्दा होगा तो अनन्य और सतत नाने निरंतर चिन चिन और nits सततमकहीदीयार
नित्या अरे सतत ना नित्य नन्यttastatatm yomamsmarinit्यa तस्या हम
चुलवपरnitjफिनितय गुड नहीं है क्या 1 ही लोक में 33 बार है जब बच्चे को पढ़ाता है
टीचर शुरू शुरू में तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है उसको आप लोग ऐसे ही पढ़े हैं पहले
ऐसा नहीं जैसे हम वगैरह में 1 लेक्चर दे दिया लेक्चर और चला गया और आप समझ गए ऐसा
नहीं हुआ सौ बार आपके साथ टीचर बोला है ये रा है ये द है बोलो तो भगवान बार बार
इसलिए कह रहे हैं कि ये गढे मनुष्य फिर कलयुग इनकी मेमोरी खराब हैं द भूल जाता है
उनको इसलिए वेदांत में 1 सूत्र बना दिया आ व्रत तेरशकरदूपहदेसाप 411 निरंतर गुरु
के द्वारा उपदेश सुनो अगर निरंतर न मिले तो 1 बार सुने हुए का निरंतर मनन करो तब
बैठेगा तुम्हारी खोपड़ी में ऐसे नहीं हो तुम सुस्रुत चार्ज हुए हैं हमारे यहाँ 1
बार सुना याद हो गया फिर सुनाओ याद हो गया गुरु जी हैरान हो गए ये तो बम को हराम
नहीं करने देता खाना नहीं खाने देता है गुरू जी आगे बढ़ाओ पढ़ा याद हो गया हो गया तो
नित्य शाह इसलिए कहा जाता है कि अगर हम नित्य नहीं करेंगे भगवान और गुरु का स्मरण
तो वो संसार का स्मरण करेगा और करेगा तो ये हाल होगा कि उस कपडे को तो 1 बार
निर्मल पानी से धोया और धोने के बाद गंदे पानी में बोया अरे गन्दा हो गया क्यों
डुबाया गन्दे पानी में धो लो फिर धोया साफ तो हुआ कुछ गंदे पानी में गन्दे पानी
माने मा भा बेटा त्री पति धन प्रतिष्ठा तो ऐसे तो तुम कपड़ा फट जाए भले ही कभी
धुलेगा नहीं और यही हो रहा है आप कीर्तन भजन की वगैरा चिंतन मनन थोड़ा बहुत तो करते
ही होंगे और यही इस जन्म में ने ऐसे ही अनंत जन्मों में किया है तो अनंत भगवत
प्राप्ति हो जानी चाहिए थी लेकिन 1 भी नहीं हुई क्योंकि आपने भी लगाया भगवान से भी
प्यार है इधर भी हैं गुरु जी से भी प्यार है इधर भी है गंदगी है फिर शुद्ध किया
फिर गंदगी में डाला निरंतर होना चाहिए और स्मरण ही क्यों कहा फिर बताएंगे सुमिरन
कर ले मना छिन छिन राधा रंगना करले माना छीन छिल राधा रमना छीन छ राधा नंनाछिनझिन
राधार मना सुनिरान कर ले मन छीन छीन राधार कगनामेरनकलेबना छिल छिल हार
